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प्रस्तुत गीत संग्रह में सुमन जी के ७८ गीत 


संग्रहीत da राग के दर्द और आल्हाद पक्ष 

को गाया गया है, परन्तु इस संग्रह में सुमन ने 

राग के दोनों पक्षो के अतिरिक्त पैने यथार्थ को 
_ भी गाया है, जो सहज ही उपलब्धि बन गये हैं ! 


राग की किसी अतिवायतावश “बाजू बंद 
खुल खुल जाय” किन्हीं दिनों महसूस किया गया 
था, सुमन जी ने कथ्य की अनिवार्यता के सहज 
आग्रह को साग्रह स्वीकार किया ओर उस आग्रह 
के अन्तगंत छंद के बन्द खुल खुल जाने दिया है 
अथवा उन्हें शिथिल कर दिया है, क्योंकि उनके 
निकट रूप से अधिक कथ्य महत्वपूर्ण है । 
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| कपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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पुरोवचन के बहाने 


स्वयमेव बोलते हुए, कभी कुछ, कभी वहुत कुछ कहते हुए इन नवगीतों 
की प्रस्तुति किसी संस्तुति के कारण नहीं है । मेरे ये नवगीत जोस्व की सीमा 
लाँघकर पर को अपने परिपेक्ष्य में समाहित करने जा रहे हैं, इनके नए रूप एवं 
स्वर-गंध का कलात्मक परीक्षण आप स्वयं करेंगे । इसलिये इनके सम्वन्ध में 
वक्तव्य के रूप में कवि कुछ कहे, हरदम ठीक नहों । फिर भी आधुनिक युग- 
जीवन की जटिलताश्नों के बीच खण्डित व्यक्तित्व, टूटे Hera एवं तन-मन के 
प्रकारान्तर के संदर्भ में आत्म-स्वीकारोक्ति सम्प्रेष्य हो जाती है । मेरे कुछ कहने 
की बाध्यता भी वही है । 
मैंने मुख्यतः गीत-रचना की है---तवगीत की रचना । आधुनिक गीतों 
के साथ नवता का प्रयोग ऐतिहासिक परिपेक्ष्य की अपेक्षा तन्त्र की भंगिमा से 
संवद्ध है । नयी कविता के समानान्तर ही मुझे नवगीत की स्थापना में आस्था 
है तथा नयी कविता की भाँति गीतों में भी नूतन दृष्टि एवं भाव-वोध के 
अपनाए जाने के पक्ष में हूं । नवगीत के वर्तमानकालीन प्रशस्त परिवेश में आज 
के जीवन की यथार्थ गतिविधियाँ सम्पूणं समस्याञ्नों के साथ म्भिव्यंजित हो 
रही हैं--मुझे ऐसा ही लगता है। गीत कभी भी एक खण्डित अनुभूति नहीं है 
झौर न ही एक क्षण का भ्रपूणं संवेदन । मैंने जितना जाना है--गीत भोगे गए 
क्षण की सम्पूर्ण अनुभूति है भौर है साफ-सुथरा, भरा-पूरा एक सम्पूर्ण बिम्ब । 
कवि के आत्मिक तोष से उसका सबल सम्बन्ध है । जिन गीतों में जीवन का 
स्पन्दन होगा, वह निस्संदेह अतीन्द्रिय उलभनों से मुक्त होगा । नवगीत में 
सस्ती भावुकता की जगह व्यापक मानव-बोध Atal गया है । इसलिए इसकी 
अहमियत को बनाए रखने के लिये ग्रनुभूति की पारदर्शिता को अक्षुण्य रखा 
गया है । दिल और दिमाग के बीच बढ़ती हुई दूरी, मशीनी जिन्दगी को 
गद्यात्मकता के बीच नवगीत व्यापक संघषं की भूमिका निभा रहा है । वह 
जहाँ एक ओर निमंम मानव-स्थिति का साक्षात्कार करता है, वहीं दूसरी 
Ere अभिव्यक्ति के खतरों को भी समझ रहा है । नयी संवेदनाझों को 
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agak के रूप में व्यंजित करना हरदम आसान नहीं होता । नवगीत इन 
खतरों से बनकर चलना जानता है | 
यह झ्राज की जीवन-व्यवस्था का दोष है कि IN आदमी समस्याओं से 
बचकर जीना चाहता है। वह अधिकाधिक सुविधाशों का उपभोग करना 
चाहता है । राजनीति के समान झाज की जिन्दगी भी बंद, घेराव, प्रदशन, 
फाइलों ग्रादि में अपनी नियति निहार रही है। श्रसंतोष, क्षोभ, घुटन, ऊव, 
कुण्ठा ही आज के परिवेश में बहुत प्रथं रखते हैं! इसलिए नवगीत आज एक 
विवशता के रूप में फूट रहा है जो नितांत ग्रान्तरिक एवं निजी है | हल्को- 
फुल्की मनःस्थितियों से लेकर जीवन के व्यापक संघर्षो को उठाकर नवगीत 
उनमें एक नया ad भरता है । हम कभी-कभी ऐसी रंगहीन स्थितियों से 
गुजरते हैं जो हमारी नियति होती हैं। हम चाहकर भी उनसे पलायन नहों 
कर सकते । हर क्षण हम आंतरिक दंश का श्रनुभव करते रहते d । हमारा 
मन प्रइनों और सन्देहों के बीच उबलता रहता है । नवगीत में इन सारी 
स्थितियों के संस्पशं विद्यमान हैं | 
WX प्रशंसकों की दृष्टि में हो सकता है साहित्य की धरती पर मेरी वंसाखी 
पूरी तरह टिकी नहीं हो, फिर भी ग्रपनी-ग्रपनी समझदारी तो होती ही है 
झौर इसी के भ्राधार पर मैं कह सकती हूँ कि मेरे ये गीत भाव-भीगे क्षणों के, 
हल्के-फुल्के AR भारी-भरकम क्षणों के गीत किसी Gat के लिए सेमल के फूल 
नहीं हैं 1 इनमें मध्यवर्गीय भाव-चेतनाग्रों का उतार-चढ़ाव आपको यत्रनतत्र 
मिलेगा और धरती को बातों से धरती को गंध मिलते ही आप यह महसूस 
करेंगे कि इन गीतों में कुछ है जो आपको वार-वार छू जाता है। इस छुवन 
के पीछे इन नवगीतों में न केवल मध्यवर्गीय ऊब, कुण्ठा, Yea, पीड़ा, विवशता 
एवं शैथिल्य है अपितु हृदय और बुद्धि का ग्रसामंजस्य, व्यवहार एवं श्रादर्श का 
åq एवं टुकड़े-टुकड़े होकर dé व्यक्ति के बाहरी दबाव भी हैं । इन गीतों 
में कहीं-कहीं आपको विखराव भी मिलेगा । यह बिखराव आधुनिक युग की 
ही एक स्थिति है । यह नया यथार्थ है जिसे मध्ययुगीन परम्पराश्रो से क्रान्त 
रूमानी काव्य-दृष्टि वाले नवगीतकारों के ग्रग्रज कवि भ्रपना न सके थे | 
परिस्थितियों के साथ बरवस समझौता करने की जो मजवूरी मेरे जीवन में 
है, मेरे गीतों में भी श्राप उसको पायेंगे। मेरी ईमानदारी वह है जो किसी भी 
गीतकार की हो सकती है कि मैं नए यथार्थं से संपृक्त होकर गीत लिखती हूं 
गीत जो हमारी चेतना का गवाक्ष खोलकर एक ग्रपरूप दिव्यता, एक बदसूरत 
गंगापन का भी दिग्दर्शन कराता है। रूपाकार की दृष्टि से ऋजु लगनेवाजे ये 
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गीत भीतर से बड़े गंभीर हैं। यह वात दूसरी है कि गंभीरता एक सहजता 
की श्रासंगिनी वनकर आई है । ग्रावेष्ठठ की गंभीरता एवं जटिलता को 
स्वीकार करके भी मैं गीत में साधना की उसी सहजता की पक्षपाती हूँ । छन्द, 
लय, गति, fara, प्रतीक, उपमानों के मेले में नयी कविता के भाव कहीं-कहीं 
एकदम खो गए हैं । मेरे भी भाव इनके मेले में भटक न जाएँ, मैं इसकी चिता 
भरसक रखती हूँ। इस परम्परा में डा० रवीन्द्र त्रमर, रामदरश मिश्र, ठाकुर 
प्रसाद सिह, उमाकांत मालवीय, श्रोमभ्रभाकर, देवेन्द्र कुमार श्रादि नवगीतकारों 
के प्रति मेरी निष्ठा है एवं इनकी भावभूमियों के समानान्तर ही मेरी भावभूमि 
भी ग्राधुनिक समस्त आर्थिक, मानसिक क्लेशो को भोगती है । 
मन ही ऐसा मिला है कि अवसाद का एक घना Herat इर्दे-गिर्द 
व्यापा ही रहता है 1 व्यस्तताश्नो और परेशानियों से श्रद्सर मन उदस जाता 
है, पर संस्कारतः सोचना ही पड़ता है कि परेशानियाँ ही तो हमारी सहयोगिनी 
है । जब वे न होंगी, तव हम कया करेंगे ? जीवन में किसी प्रकार का सामान्य 
अभाव नहीं, किन्तु न जानें क्यों ऐसा लगता है कि सुख के क्षण क्षेपक या 
फुटनोट की तरह gb Wd हैं । कुण्ठा को लिखा-पढ़ा बहुत, पर Aa जाना 
है कि उनका अपना रचनात्मक पक्ष भी है । शतं यह है कि वे पक जाएँ" 
धीरज के साथ और फिर उन्हें नयी श्रथंवत्ता प्राप्त हो । फिर तो कुण्ठित 
सिद्धार्थ का बुद्ध रूप में प्रतिफलन akad बन जाती है । आवश्यकता 
है, अपने आप में दुर्दमनीय जिजीविषा को जाग्रतकर उसे अपराजेय बना देने 
को । एकांत निजता का मोह वहन कर भी सदैव ऐसा ही हुआ कि निजी ga- 
ददं को भीतर दफनकर पुलक के गीत ही गाई, पर वर्फ AI एक 
CHAT की तरह नैराइय का भाव मुखर ही रहा । यह जैसे भी XgD7 AA 
अनजाने । मानसिक संघषं जो मेरे जीवन का सच है, मेरे गीतों का भी सच 
चनते-वनते जानें FAT हो गया है । 
आज बदलते हुए मूल्यों के युग में कवि की कठिनाइयाँ बहुत हैं शोर 
अपनी सही दिशा जानकर उस पर म्रग्रसरित होने के लिए मध्यवर्गीय कवि 
को बुद्धि का पल्ला पकड़ना ही पड़ता है भ्रौर शायद गीतों में भी जो एक 
प्रकार की अस्पष्टता बनाम दुरूहता ग्राती जा रही है, उसका भी मूल कारण 
यही है। कम से कम गीत के लिये तो यह शुभ लक्षण है कि नयी कविता में 
जिस प्रकार mar, मृत्युःप्रेम और संकेतों से स्वप्न-पूर्ति करने की आदत के 
कारण घोर भ्रनिशचय के भाव स्पष्ट हो गए हैं, गीत में ये तत्व अभी 


ग्रस्पृ्य हैं । 
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नवगोत भाषा की एक नयी व्यवस्था, नयी टेकनीक का परिचायक है । 
झतएव भाषा के प्रत भी मेरा एक दृष्टि-विन्द हे । जनभाषा या बोलचाल 
की भाष काव्य की संगिनी बने, पर ऐसी नहीं कि धारणा की गरिमा को ही 
खो दिया जाए । छन्द, रचना के सम्बन्ध में नए प्रयोग भ्रपनाने ही चाहिए | 
गीत में पाए जाने वाले कल्पना-चित्र या बिम्ब बच्चों के से निरे शाब्दिक न 
हों और न नवजात शिशु की तरह संभल-संभल कर रखे गए हों, वरन्‌ वे भी 
सहाभियोजित हों। कवि-सम्मेलनों में जिन गीतों को पढ़कर या गाकर 
कस्मात ख्याति-लाभ किया जाता है, नवगीत जो संपूर्ण गीत-परम्परा का 
FEET प्राप्तकर फूला-फला है....इस गीत-विद्या का मूल्यांकन उन गीतों से नहीं 
हो सकता । इसके मानदंड वें गीत ही हो सकते हैं जो भाव और भाषा दोनों 
ही दृष्टियों से परिनिष्ठित एवं सन्तुलित हैं। इस प्रकार के गीत यद्यपि नयी 
कविता की तुलना में कम ही हैं, पर जो भी हैं, उनका ग्रपना अस्तित्व है और 
किसी भी साहित्यिक विधा के संख्याबोध को उससे उत्तर मिल सकता है। श्रव 
नवगीत आन्दोलन का नहीं, भ्रपितु मुल्यांकन का विषय बन गया है श्रौर 
नवगीतकारों की रचनात्मक सक्रियता उसका दिशा-वोधक है । ग्रव हम नवगीत 
के प्रारंभिक वकव्यों प्रथवा समभोतो से गुजर नहीं रहे, वरन्‌ मूल्यांकन एवं 
प्रत्यालोचन के उस प्रखर मध्याह्न से गुजर रहे हैं जहाँ वस्तुस्थिति की ऊष्मा 
एवं महिमा के साथ आधुनिक युगबोध भी हैं ग्रौर भ्रनुभूतियों का व्यापन भी । 
अपने गीतों के लिए वैसे कहना भी क्या था । नवगीत पर सामान्यत: जो 
कह गई, वही मूल है ग्रात्मवक्तव्य के रूप में जो भी कहा गया, उसको पुरो- 
वचन समभिए या भूमिका ही । 


सम्प्रति इतना ही, 


शान्ति सुमन 


१ o 
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पास मेरे शेष रहे 
कुछ तस्वीर, कुछ wn । 


अव चाँदनी टटकी नहीं लगती 

सब कुछ वेसी ही, वैसी नहीं लगती, 

हवाएँ क्वारी आँखों की 

सव! कहीं छुई नहीं लगती | 
अजाने किस देश रहे 
सुधियों के देश अनभाए। 


प्रश्‍न एक जलता रहा मन में, 
पलता रहा ताप एक तन में, 
जी भर छुआ जो तुम्हें 
छुवन भी मौन क्यों विजन Gg 
sei में छिपे u— 
गुमसुम से बोल शरमाए । 
साँस काँपी काँस-वन सी, 
साध आ-जा रहे घन सी, 
amt में लिपटी उँगलियां-- 
वहीं कहीं डूब गई वंसी। 


पात कमल के मौन रहे-- 
" गंधों के छंद अनजाए। 


NR 
\ ओ प्रतीक्षित 
के. र M 
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केलती xg कब तक-- 


एक किन्तु और, | 
तुम्हीं - w E 1 
सोचा था च दा 


रोशनी की लकीर | 
ta दू समय a 


अपने ही तीर । 
ऐसा कुछ हुआ नहीं | 
होंगे और 


या | 

तुम्हीं क 
पल भर में बाँध भी-- 
टूट गए सारे | 


जिन्दगी बह निकली, 
एक गति के सहारे। 


एक ही विश्वास के-- 
संदर्भ कितने और; 


तुम्हीं कहो | 
| ये उदास चेहरे oW, औ-- 
डबके स्याही सा अंधकार। 
मागसी के आलम पर-- 
खुशियों का ही प्रचार। 


ढो चले कोई कहाँ तक-- 
ये fear और , 
Tel कहो । ! 


ओ प्रतीक्षित 
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तन धीरे हुआ कास-वन, 
सन सूरजसुखी बन गया । 


छवि खिची दरपनी वक्ष पर, 
एक तूफान थकते लगा। 
गंध महको जुही - जंगलों सी, 
एक पिघलाव wat लगा । 
अगरु-धूम साँसों - सने-- 
मोह दुहरा बना तन गया | 


पर्वत से गिरी धार सी-- 
आँचलों में debo मृच्छेना। 
एक वादल बरसता रहा-- 
ओर (ga गई वासना। 
wg से Sig बँधती गई-- 
At ठह्रता सलज क्षण गया | 
जाने फिर लौटी कहाँ a— 
पहिले वसन्त को मिठास। 
digi में डूब गया प्यार 
खुला-खुला उघरा APA I 


आलस - भरे ये अँधेरे-- 
आज बन्धन गया बन नया । 


ओ प्रतीक्षित २९ 
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कहाँ-कहाँ भटके मन ' और-- 
कोई तो सेतु जहाँ मिले एक विराम ! 
आत्महत्या कर लोटा है सूरज, 
चक्कर खा गिरती है शाम, 
अँघियारे नहाए मन के गीत-- 
सोए कितने पहरुए गुमनाम, 


कहाँ-कहाँ विरमे तन और-- 
कोई तो मुक्ति मिले माँगे भी दाम ! 


घबड़ाकर कुछ का कुछ कह g— 
ऐसे I पूछो न कोई बात, 


DOW qd का पठार 
झीलों में होती छाँहों की घात, 


कहाँ-कहाँ ate क्षण ओर-- 
कोई तो ota लिख" अपना जो नाम ! 
एक-एक करते आजतक यहाँ-वहाँ-- 
छूटे न जाने कितने ही मोड़, 
Yet भर रेत सी रिसती इच्छाएँ-- 
एके बध जाता कितने क्रम तोड़, 


कहाँ-कहाँ टुटे प्रन और 


कोई तो गंध बिसर जाय यातयाम । 
ओ प्रतीक्षित 
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वह भी होना था-- 
यह भी होना है! 


शीशे के आर-पार 
काँच के qux से 


खाली-खाली मन का-- 
वह भी कोना था-- 
यह भी कोना है! 


सो जाए जब जागा 
आरती से लग जाए 


वासी-वासी तन का-- 
सव कुछ ढोना था-- 
सव कुछ ढोना है! 


एक जोड़ बहती हुई 
पोर-पोर घुल जाती 


सुना-सूना छन का 
क्या सब खोना था-- 


क्या सब खोना है! 
ओ प्रतीक्षित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह्म, 
तुम, 


भाग, 
आग, 


नदी, 
सदी; 
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बनते हो मेरे संस्कार के भागीदार 
पर क्‍या हो तुम; क्या हो तुम? 
बस एक तमाशबीन ! 
तुम सब तमाशबीन ! ! 


कुछ सुविधा बदले मन बिका उधघार-- 
पर क्‍या हम कम, क्या है कम? 
किया कहाँ यकीन ! 
तुम सब तमाशबीन !! 


कहते खुद को सारे सुख-दुख के साझीदार-- 
पर हो जाते गुम, क्‍यों जी गुम? 
हिले जहाँ ज़मीन ! 
तुम सब तमाशबीन !! 


दुविधा से भरा पड़ा सारा यह बाजार 
पर ऐसे ही तुम, क्यों जी qu— 
मोती लाते छीन! 
तुम सब तमाशबीन !! 


मानूं में भी तुमको, ऐसा-वैसा मीनाकार-- 
Ted जो एकदम, हाँ एकदम-- 
पल में मुरत तीन! 
तुम सब तमाशबीन !! E 
RR ओ प्रतीक्षित 
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पाँव तेरे देहरी पर आ रुके होंगे, 

और मन पर खिची होगी एक साँकल-- 

अथिर सूनापन, नयन नम हो गए होंगे! 
संघषों का होगा उगा सूरज-- 
दहशतों-भरी gat सी शाम, 
आज भी अकेले ही दीखते होंगे 
भीड़ों में कतराए से प्राण, 

वहीं किरणों पर वासी जुही के सर भुके होंगे, 

और आई-गई सी हुई होगी बात 

सिले दर्द ओठों में कम हो गए gH 
झनभनाकर gan होगा-- 
किसी वादे के भरोसे मन, 
काँपकर फिर ठहरती सी बाह-- 
सामने oat पड़ा दर्पण, 

तभी कितने जी गए सूख, दुख गए होंगे, 

और अब भी खिड़कियाँ होंगी खुली-- 

वोझ मन के éd तन पर जमे होंगे। 
g गया होगा अकह मन का-- 
कोई बंधनों के आर-पार, 
दुहरी हो गई होगी उदासी-- 
भाँक कर टूटे हगों से बार-बार, 

मोमवाती से सपन के क्षण बुझे होंगे, 

और साँस । में समेटे अनबुभी सी प्यास 

aR बादल वरसकर थम गए होंगे । 


ओ प्रतीक्षित 
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खोया जहाँ पर नयन का सपना-- 
वहीं एक दुनिया adi! 


रूप नयन में, नाम अधर पर, 
गंधिल साँस मिली । 
एक अपरिचित सुर-शोभन g— 
वन-वन डाल हिली । 


रोया जहाँ पर जलन का कुहरा-- 
वहीं एक ga o gd 


दूर हिली कोई . परछाई-- 
नेह अथोड़ जगा ; 
स्नेह-शपथ का उमड़ा सावन 
अस्थि अंग लगा । 


सोया जहाँ पर सपन का पहरा-- 
वहीं एक गाँठ कसी! 


एक पराजय ने जीता — 
TAPE जीवन-क्षण , 
राह जहाँ तक संग जायगी-- 
होंगे नहीं विमन 
जहाँ पर तिमिर तपन का ठहरा-- 
वही एक सुरभि लसी ! 


e 


ओ प्रतीक्षित 
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क्या दे डालू तुम्हें कि जी हलका हो जाए! 


एक व्यथा, एक साध कि जी ऊबा-ऊबा है, 
एक दूसरे की आँखों में डालो atq— 
सीधी कर लो फिर निढाल सी अपनी आँखें-- 
और कहो फिर, कि मन कितना डूबा है; 
तोड़ अवूझे मौन, गाँठ मन की खुल जाए ! 
क्या कह डालू' तुम्हें कि जी हलका हो जाए !! 


कहीं भीतर We जाता है परायापन 
फिर घिरने धुन्ध में लगता तुम्हारा चेहरा-- 
ओर घना होता है प्राणों का कोहरा- 
काँचों के टुकड़ोंसा गड़ता अकेलापन; 
छोड़ो घने तनाव, उलझन भी रिस जाएँ! 
क्या कर डालू तुम्हें कि जी हलका हो जाए !! 


वहाँ-वहाँ दिख जाती शायद जहाँ न होती, 
कितना-कितना तोड़ तराशा अपने को 
नहीं अपरिचित लग किसी भी सपने को 
आगे-आगे समय कि पीछे हम मिल जाएं! 
SHIT समभाऊ तुम्हें कि जी हलका हो जाए! 
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एक और क्षण आज ऐसे कतराया है! 
बफे के ओठों पर रक्त उतर आया है !! 


ga-ga जाता मन आँखों के काजल में, 
बंघती न पीड़ा है, पाँवों के पायल में, 
रेती के सागर बन ये मीठे सपने-- 
उमड़े ज्यों अर्थहीन भाषा हो छल में, 
बादल बेमौसम यह ऐसे गदराया है! 
Fa सम्बन्धो का सूत्र निखर आया है !! 


अनाथो की ह सी सी उदसी यह सँभवाती, 
बाहर पिघलता है आसमान फागुन का, 
संदली काया य' असमय ही मुरभाई-- 
वायलिन बजाए ना स्वप्न-मेघ सावन का, 
केसर सा परस प्राण, ऐसे गहराया है! 
टेसुई अँजोरे में रूप उभर आया है !! 


Ta के बिगड़े बहके ये भोंके-- 
दुपहर से दरवाजे खोल-खोल जाते हैं, 
` जाने हैं कितनी संदर्भहीन पीड़ाएँ-- 
मन के अनागत कुछ बोल-बोल जाते हैं, 
भाव यह अभावों का ऐसे शहराया है ! 
जेसे अघबना चित्र कोई सँवराथा है !! 
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बदली में भाँक रहा चाँद, ऐसे में बाँसूरी बजाओ पिया | 
चुप-चुप वया आँक रहा चाँद, ऐसे में कुछ गुनगुनाओ पिया ॥ 
जूही सी रात खिली-- 
वेला सी चाँदनी 
तारिका महक रही-- 
नाच रही रागिनी 
प्राणों के ज्वार पर बजते सितार सात; 
सुधियों की सोनपरी उतरी उन्मादिनी, 
लहरों को टेर रहा चाँद, ऐसे में कुछ मुस्कराओ पिया | 
अकुलाए प्राणों के चाँद, ऐसे में सपने सजाओ पिया ॥ 
अँगराग - गंधभार-- 
पुलक हवा गाती, 
तनिक छुवन साँसों की 
सिहरने जगाती, 
अलक-भार भुकी - रुकी पलक शरमीली, 
रिसती सी रूप की सुगंध गमगमाती, 
जूड़े को खोल रहा चाँद, ऐसे में उसको भरमाओ पिया । 
SUE कर डोल रहा चाँद, ऐसे में गीत कोई गाओ पिया N 
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नीलिमा नभ-तयन को 


सभी gw रहीं, 
हर कहीं शारदीकी 
सुरभि बस रही 


क्या जाने समा जा रहा प्राण में, 

aig मन की अजाने कहाँ HA रही, 
अपलक क्या देख रहा चाँद, ऐसे में छवि रिमभिमाओ पिया । 
किसका पथ जोह रहा चाँद, ऐसे में मन तो रमाओ पिया । 
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साथ-साथ चला किए 
समय ओर हम। 


काटने लगती अधिक 


वपतर... की अण 
जठ बहुत कम लगता 
माघ बहुत तेज, 


अपने से छला किए 

मन के वहम । 
मन में घुएं भरे 
सुखे आँखों के विखे, 
सोखतीं धूप को खिड़कियाँ 
बेहिसाब मौसम दबे, 

मन ही मन गला किए 

थका न भरम । 
qii हैं मन में 
आशंकाएं बहुत; 
सुखी रह जाती है 
सावन की र्त, 

दिन रहते ढला किए 

कमा नहीं गम । 
क्षितिज तो छलावा है 
समभाए कोन, 
शीशे चिढ़ाते मूह 
रहकर ही मौन, 

करने को भला किए 


मिले ui सितम । > 
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द्वार तेरे, द्वार मेरे-- 
एक गंध का पहरा। 


जाने क्या कितनी होंगी 
ऐसी - वेसी बात, 
मन को gaat वेघे-- 
छोटी - छोटी घात, 
संग तेरे, संग मेरे-- 
एक रंग ही गहरा। 


बंधन बन जाते हैं केसे 
हल्के fud - नाते, 
और पहाड़ों के नीचे भी-- 
कई कमल खिल जाते, 
a मेरे, ददं R- 
ओढे मौसम दुहरा । 


कभी लाख होने में भी कुछ 
नहीं नजर में माते, 
झूठे जीवन जी लेना भी 
कितने सच हो जाते; 
पार मेरे, पार At 
ठहरा नीला कुहरा d 
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मेघ जहाँ तक्र घिरे-- 

आह वहाँ तक घिरी :! 
दुलराती हर सपना को 
चाहों के सिरहाने, 
लेकर बोझ अगरु-धूमों सी 
इच्छा के अनजाने 

नीर जहाँ तक गिरे 

ईहा वहां तक गिरी! 


qa रही समय की वंशी 
स्वर निकले कतराए, 
तुम पत्थर की नाव बने-- 
जल - बिच तिर न पाए, 
पाल जहाँ तक उड़े | 
साध वहाँ तक उड़ी। 
राहों के काँटों से मन में 
मंजिल की सुधि आई, 
कितनी बार आँधियों में-- 
दीप जलाकर गाई, 


रंग जहाँ तक भरे- 


» स्मृति वहाँ तक भरी | 
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ये शिकायतें, ये उलाहने-- 

अथे चुकेंगे इनके कुछ दिन वाद, 

कोन कहेगा, कौन सुनेगा 

शब्द निरे भरमेंगे कुछ दिन बाद, 
जूड़े में टंकते देखा क्या बरगद के फूलों को-- 
समभोते की बात नहीं, है अभी उमर कहने-सूनने की | 


अभी दुखा जाती हें तुमको 

मेरी कुछ अभिमानी बातें, 

अपने से खुद कोई कबतक 

कर पांता है इतनी घात, 
दुपह्र में खिल-खिल कर गुलमुहरों को देखा तपत-- 
अभिशापित कर जाती जीवन, आदत मेरी चुप रहने की । 


अपनी yt कभी देखी ना 

पीछे पड़ मेरी भुलों के, 

कल मन का क्षण आही जाए 

केसे दाग मिटे gal के 
फूलों वाले हाथ रंग के गीतम छन्द GHI 
तुम कहते-कहते मत हारो, हार न मेरी हो सहने की । . 
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रही खटकाती सपन के द्वार 
सारी रात, सारी रात-- 
एक भटको रोशनी के लिए | 


अव भी सव कुछ वेसा ही 
पर वेसा क्यों नहीं 1! 
भरे-भरे वादल से दिन-- 


qeu में नमी ही नमी 
दस्तक देती पवन के द्वार 


सारी रात, सारी रात-- 
एक महकी माधवी के लिए | 


खिले अब भी फूल बेले के, 
बहकता सा गंध का उन्माद ! 
ओठों में सिले-सिले उलहने-- 
IT हूँ बरसों बाद, 

गंध भटकाती रही हर द्वार, 

सारी रात, सारी रात-- 

स्वयं मन की तृप्तियों के लिए । 


ददे का बढ़ता ही गया, 

अपना सगा-सम्बन्ध ! 

क्यों निरर्थक से रहे 

मन के तरल अनुबंध, 
व्यर्थ ही फिरती रही सब द्वार, 
सारी रात, सारी रात-- 
, एक बहकी चाँदनी के लिए। 
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मेरे तो थे भरे-पुरे सवाल 
मीत, तूने क्या दिए 
आधे - अधूरे जबाब | 


बातों ने शुरुआए ऐसे कुछ सिलसिले, 
ओठों में अँके-टेके शिकवे कुछ-कुछ गिले, 


वाली वय अनबोले बोल 
मीत, तूने क्या किए 
ओढ़कर तनाव के नकाब | 


परदे बीमार और बंद गली, दरवाजे, 
सीख़चों में केद कोई धूप गई मर लाजे, 


ऐसे में खड़ी की खड़ी 
मीत, तूने क्या जिए 
चुनते ये जूही-गुलाब ! 


आँखों में आज ली थोड़ी गलतफहमी, 
खूबसूरत भूलों के जीने में कया कमी, 


कोर तक आकर लौटे जो बादल 
मीत, तूने क्या लिए-- 
जिम्मे सब अधबने हिसाब ! | 
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कास के सफेद फूल, 
आमों के वौर, 2 
बंघे gu आँचल में कसमो की डोर 
क्षमा कैसे बांधू ? ; 
कितने तट, भीड़, गमक 

और नगर-गाँव, 
जी लिए सहज-सहज 

हमने भी छाँव 
सपनों के नील जाल, 
सन की मछलियाँ, 
वेचे हुए आँचल में साँसों के शोर, 
क्षमा केसे बांध ? 
गीले सावन ने आँखों में तेर, 
कितना-कितना कहा-- 

मोसम है गैर, 


दिन-माह-बरसों के, 

इतने-इतने सुख, 

बंधे हुए आँचल में कु कुम के भोर, 
क्षमा केसे बांध ? 


गंघाए दर्द बहक 
कह्‌ तेरे नाम; 
माँगते दुबारे हैं-- 
रंगों के दाम, 
लदे फूलों सी इच्छाएं, 
गदराए कजली के बोल, 
बंधे हुए आँचल में चंदन के पोर, 
क्षमा केसे बाँधे ? 
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रोएंदार कुहासे- 

आँखें मंपी-मंपी, 

सोनरायी पातों पर ठहरी भोर । 
प्राणों से उलभे प्राण 


झीलों भर ह से गुलाब 
उजले-काले हुए अँधेरे 
भागे आहट दाब 
तमी बेतहासे-- 
खुशबू कंपी-कंपी 


कबतर के dei पर ठहरी भोर | 
aia कजरोटे सा आसमान 
फटे आँचल सी नदी 
पथराए बरगद के नेन 
sa सी कोई सदी 


मौसम ने फेके पासे 

मछली छपी-छपी 

बरफों के फूलों पर ठहरी भोर । 
ठण्डे लोहे सा एकान्त 
कनेरों सी टुसियायी रात 
qur ने fash अबीर 
दुह्रे B कुहरी के गात 

महकी हैं साँस 

सुधियाँ तपी-तपी 

अलसायी पलकों पर ठहरी भोर । 
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नए संदर्भों को जोड़ दिया 
किसी उत्तेजित क्षण ने 
तुमको मुझसे जोड़ दिया । 


| टूट गई सब दीवार 
| ce गए सभी ame 
अव तो सब स्वीकार 
समपंण ने कितने पल वाँटे 

राह को कितना मोड़ दिया 

किसी समपित क्षण ने 

तुमको मुझसे जोड़ दिया । 


कई नावों में कई दीप 

से जलते ये एकान्त 

रोप दिए कितने रेखांकित 

| क्षितिज मयुरी कान्त 
| नहीं होने का दुख छोड़ दिया 
किसी सुवासित क्षण ने 
तुमको मुझसे जोड़ दिया । 


चुप नहीं मन अब 
किसी अपराध के भय से 
प्यार कोई गीत को 
बुनता गया लय से 
| नामहीन पत्थर को तोड़ दिया 
किसी स्वीकृत क्षण ने 
तुमको मुभसे जोड़ दिया | 





ओ प्रतीक्षित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८ 


कुछ देर यों ही आस-पास हो लें, 
मन है, आकाश हो लें । 


` मन जब से उलभा है, उलभे शेवाल, 
तट पर भरमाया सा, TERT बेहाल, 
सिहरी सी मछली है, भींगा है जाल, 


ऐसे में क्यों तन उदास हो लें, 
मन है, आकाश हो ल | 


उमइ-उमड़ जाने का बदराया क्षण; 
ओर दिवास्वप्नों का आसंगित मन, 
फूल-फूल पास-पास हिलता मौसम, 


ऐसे में बातें कुछ खास-खास हो लें, 
मन है, आकाश हो लें । 


आओ, धारा में साथ-साथ xu, 
बाँचे कुछ ऊने कुछ गहरे मनसुबे, 
कुछ पल तो ऐसे न रहें ऊबे-ऊबे, 
गाँठ खोल नयन गीत काश | हो लें, 
मन है, आकाश हो लें । r 
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यह शहर पत्थरों का पत्थरों का शहर |d 


टूटी हुई सुबह यहाँ 
mal हुई शाम 
जेलों से दफ्तर के 
शापित आराम 
गाँठो सी गलियों में भरी-भरी बदब्‌ 
साफ हवा को जगह पिएँ सभी जहर 
पत्थरों का शहर | 
geq ari की 
चर्चा बदनाम 
gd के छल्लो सा 
जीना नाकाम 
मकड़ी के जालों सी बिछी हुई sa 
सतही शर्तों से सब दबे हुए पहर 
पत्थरों का शहर | 


३६ 


गोली में नींद यहाँ 


बिके खुले आम 
साँसों के कर्ज लिखे 
इच्छा के नाम 


ताजा खबरों को जीते हैं यहाँ लोग 
sat निग्राहों में नुमाइशी लहर 
पत्थरों का शहर | 


सिर्फ औपचारिक हें 

परिचय प्रणाम 

चाय पिला जोड़े सब 

चीनी के दाम 
अंधी दीवारों से टकरा निरुपाय 
Te सुधारों के कंफसते कहर। 
पत्थरों का शहर । 


ओ प्रतीक्षित 
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हम चल रहे जुलूस od 

हमारे पीछे एक जुलूस | 
चाल हुई धीमी या कि रुके हम, 
पीछे के रेले से बढ़ गए कदम, 
केसी यह रफ्तार जानते नहीं-- 
चलना ही मजबूरी चला किए हम, 


दवा-दबा मन का विद्रोह 
इधर-उधर से लेकर घूस | | 
हमारे दायें-बायं शहर का फैलाव, 
होटल-कहवाघर गए बोध का सैलाब, 
दफ्तरों में जिन्दगी के खोखले ताबत, 
क्रमहीन Asal को ढो रहे भटकाव, 
देनंदिन चिन्ताऐ तन को 
दिन-रात ही रहीं Fal 
भोड़ों को जिन्दगी साथ लिए ऊब, 
नंगी खामोशी में चेन गई डूब, 
ताख पर धर पड़े सारे एहहास-- 
खण्ड-खण्ड में dè आदमी भी खूब; 
अपने ही कंधे लाश ले अपनी 
^ छाते रहे अपने घर फूस | 


ओ प्रतीक्षित ४१ 
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EX शाम, EX सुबह, 
"बेकाम ऐसे रह, 
कटे केसे लमहे जिन्दगी के । 
अर्थहीन जो जहाँ, वही मैं, 
संदर्भों से कटा, कोई, d, 
बदनाम बेवजह, 
अंजाम तू ही कह, 
Sad SRI बोल वन्दगी के । 


दुह्रापन लिए तन-मन का, 
. घाव भेलते क्षण-क्षण का, 
सरनाम दर्द यह, 
अनजान से सुलह, 
बेवशी बन घेरे गन्दगी के । 


आँखों में चुर-चुर एक शीशा, 
बदनसीब का और क्या किस्सा 


नादान होके सह, 
ईमान मेरा वह, 
सलते नहीं मोल वानगी के । 


ओ प्रतीक्षित 
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अपने इषत्‌ का हर क्षण दिया तुझे 
स्वीकारा कण-कण का आभार, ओरे मन ! 


मेरे नाम लिखे तुमने 

कुछ भुखी बहस, जुलूस 

सतही चर्चाओं के टाँके 

सिले पहर मनहस 
अपने स वेदन का भागी बना तुमे 
स्वीकारा क्षण-क्षण का आभार, ओरे मन ! 


सड़कों, गलियों, पत्थरों ने 

बुने मिलकर महानगर 

लम्बी बातों ने किए मजाक 

हीनता-ग्रथि से भरे शहर 
अपनी उमसों की हर सीमा दिखा तुझे 
स्वीकारा सपनों का आभार, ओरे मन! 


भागे जाने के क्रम में 
सब छूट गए पीछे 
ऐसा चढ़ा बुखार 
शिथिल हैं पारे आँखें मीचे 
अपने सुख-दुख में साकी किया quà 
` स्वीकारा जन-जन का आभार, ओरे मन ! 


ओ प्रतीक्षित ४३ 
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जितना-जितना भटकाया मन, 

मिला उतना ही अकेलापन | 
dà जैसे रेत के कगार, 
चुके जेसे वादल gu के 
रेल की खिड़की के भागते हृश्य से 
भाप बने पानी कुएँ के, 


जितना धोया कुण्ठाओं का तन, 

खला उतना ही नया बासीपन ! 
बालू में रिसते पानी से समय, 
बहुत कुछ याद, बहुत कुछ नहीं 
कागज पर कटे शब्दों की सतरें, 
लिख-लिखकर vit, अनलिखे कहीं 


वहमों के पाले जितने ही क्षण, 

लगा उतना ही बढ़ा खालीपन । 
बदहवास भाग रही इच्छाएं, 
धूल भरे आँखों के ताल 
नीचे पथरायी ढेर सी मछलियाँ, 
ऊपर खिचे मेहराबी जाल 


जितना सन्नाटा को चिरे निजीपन, 
उतना-उतना ही घेरे सूनापन | 


ओ प्रतीक्षित 
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कहाँ भुला g— | 
| बोभिल ऊब, उमस, 
कहाँ छोड़ दूँ-- 

खाली मन का विद्रोह ! 


संज्ञाहीन उदास लगाव 
और एक वेलौस तलाश 
जीवित अकुलाहट को घेरे 
कोई पत्थर एहसास 


कहाँ फोड़ g— 

रिसते जख्मों को 
कहाँ घोल g— 

उफनते इधर के उहापोह! 


आतंकित परिवेश ओर 
अहमियत का शापित ss 
सड़कों पर जीता शहर 
बीनता कटघरों में झूठ 
कहाँ खोल g— 
रिश्तों की हजार किश्तियाँ 
कहाँ झाप दू — 
वासना को जीने का मोह ! 


वही एकरस बात-- 
भगड़ती इच्छाएं 
रिसता और पिसता दिन । 


शाम तक पी जाना भोर की उमंगों को, 
धो देना वेवक्त जीवन के रंगों को, 


वही बेबस रात-- 
अनियमित दिनचर्या 
प्रीत की दुल्हन कमसिन | 


दुपहर को बेठा कोई कागा मुडेर, 
लगा देता अनचाही खुशियों की ढेर, 


वही नम बरसात-- 

खुशफहमी के आसार 

फटी कमीज पर आलपिन | 
नकली चेहरों को जीती सडके, 
कर्जा के सुरज उग आते तड़क, 

वही निर्मम घात-- 

उतरती-चढ़ती जिम्मेवारी 

बकार मकिखयों की भिन-मिन । 


ओ प्रतीक्षित 
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पढ़ने को दिए कई आखर, 
कहने को ओठ पर विराम! 


शब्द तो तुम बने, 
अर्थं में न बन सकी। 
तुम सतह भी qq— 
Td कहाँ छन सकी। 
ओसों में घुली रातों की, 
मं पाती गुलाबो के ami 
जब से बने तुम अतीत, 
खोजा किया वतमान | 
भावी में तुम फिर मिले- 
खोयी सी ले पहचान | 
जाने को ये Ue पड़ीं 
भूल गए अपने ही गाम। 
माँगा जब मेने यथार्थ, 
देने को था तब आदशं | 


परिवेशों में घिरे हम-तुम-- 
खोजो जो मिल जाए हर्ष । 
प्राणों में कल्पन के पंख 
j पाँवों में बंध लिए थाम। 
ओ प्रतीक्षित ४७ 
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अजाने आ गई डोर हाथों में-- 
मैने चाहा तो नहीं | 
अजाने मन उलभ गया बातों में-- 
मेंने चाहा तो adl 


तेरा सम्बन्ध बना-- 
दाँत - तले रेत, 
मेरे मन-प्राण बने-- 
पानी - पेट खेत, 


तेरा तन भरम गया रातों A— 
मेने चाहा तो नहीं | 


तरबूज की लाल सतह 
काले से दाने, 
मेरा सम्मोहित क्षण-- 
यह केसे जाने, 


नया अर्थ भर दिए घातों में- 
मेने चाहा तो नहीं। 


मेरे दिन बरगद के 
पास कहीं पोखर, 
मरी हुई मछली सी-- 
अपना सब खोकर, 
महुवे से टपके बतासों में-- 
मेने चाहा तो ai 


Ys ओ प्रतीक्षित 
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एक विराट हिमालय रखकर, 
पीड़ा के सब आवेगों पर, 


कभी न लेकर नाम तुम्हारा-- 


में जी लूंगी । 


एक पराया सा अपनापन, 

घेरे जीवन का सूना क्षण, 

बरसे घन, आँखों का आँचल-- 
में सी लूंगी । 


यहीं कहीं . संभा मुरभेगी, 

किसी व्यथा की कथा कहेगी; 

तभी राग के कटु आसव को-- 
में पी लुंगी i 


ve 


आँच aga भी कैसे नमी बेहिसाब, 
सुखे से फूलों को ढोती किताब di 


अंगों के पोर-पोर गंध के सलीब, 
प्रश्‍नों पर प्रश्‍न छिड़े हिलती सी नींव । 


गदराए मौसम की भुक आयी टहनी, 
आँखों मे.घिर आई सारी अनकहनी | 


ओसों के आखर गुलाबों के! नाम, 
ओठों पर दुह्राया मौन का विराम । 


तालों ने बाँध दिए पाँव को अनेक, 
शब्द-शब्द भरमाए अर्थ मगर एक | 


Wet भी केसे जब गंध कहीं बंद, 
पंखुरी पर तिर आए किरनों के छंद। , 


oe ait प्रतीक्षित 
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याद तेरी गुलमुहर के 
वह॒ विजन गंधी उदासी, अब गई Ten 
गुल-मुहर के फूल ॥ 
पास-पास रहे; बहुत उदास रहे, 
अगना मेरे बनते आकाश रहे, 
धीरज की गाँठ बँधी, प्राणों के कूल । 
गुलमुहर के फूल ॥ 
धूपछांही दवा पर लेट गई शाम, 
सिहरन में yor फिर एक वही नाम, 
वासी ना होंगे ये, सपनों के Jai 
गुलमुहर के फूल ॥ 
झूल गए शाखों पर आदान तम के, 
फिसल गए ओठों पर अनगाए थम के, 
आँख लु मुद उड़ी, सुधियों की धुल । 
| गुलमुहर के फूल ॥ 
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नील-जमुनी साँझ और कुछ पिरा गई, 
जब-जब मेंने तुमको याद किया। 


कोहनी से छू भर गए अजाने-- 
खिले-खिले आँगन-बेली के फूल, 
बनी पंखुरी ओसों की गुनगुनी नदी-- 
आँखों में झर आए नीम-बबूल, 
दुह्री होती गई धूल सी वे घड़ियाँ 
जिन्हे समय-असमय मेने विकल जिया । 


बेबस सी बहती रुक गई हवा, 
बादल जेसे आया, वैसे लौट गया, 
ये क्षण, ये उचाट पड़े क्षण जेसे-- 
आघ-अधूरे सपने से कोई जाग गया, 
लाल-बेगनी, रूपा-डोरी सी सुधिया 
रिस-रिस कर पल-पल जलता एक दिया । 


श्र ओ प्रतीक्षित 
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कचनारी mug बीच आँगन दिन-दिन भर 
एक सहज जीवन जी लेने आ क्षण भर। 


Yel भर धूप और अँजुरी भर पानी, 
रातों की ओसीली चादर हेमानी; 


रात एक, एक धूप जगे कहीं कण भर, 
एक शब्द, एक अर्थं जी लेना क्षण भर। 


सरसों सा पियराया तन का भोलापन, 
सागर के फेनों सा कृता सा मन; 


एक नदी, कूल एक महकंगे तन भर 
एक गीत, एक मीत जी लेना क्षण भर 
ओ | तीक्षित ५३ 
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रंगता दिन, ऊँघती शाम, 
भागती इच्छाऐ वेकाम, 
यों जीने से क्या फायदा। 


सारा कुछ छोड़कर कल के भरोसे, 
अपना मयुरी मन खुद को क्यों an, 


ख्वाबों के भरे जाम, 
खुशबू के पंख थाम, 


रोज मन से नया वायदा। 


उमंगों को पाले मनं इतना असंग; 
शीशे पर उतरी wa हुई भंग, 


इस तरह नाकाम, 
हौसले बदनाम, 


जिन्दगी का कौन सा यह कायदा । 


ऊल-जलूल बाते यों दिनभर, 
माथे पर दिये हाथ दिनभर, 


खुशियाँ रीती तमाम, 
जीवनभर हाय राम, 


एक भी सुख मिले फिर गम ज्यादा । C 
ओ प्रतीक्षित 
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खिडकी के पल्ले खुले, 
परदे उड़े सारी रात, 
पिया कहाँ at तुम रहे। 


महक उड़ी चम्पे की गंघ-- 
मौसम ने फेंके गुलाव, 
हवा बही धीरे, कुछ कांपी-- 
तीरों से हिली-मिली नाव, 

सिहर-सिहर बाती जली,-- 

बर्फोली बनी सारी रात; 

पिया कहाँ बँघे तुम रहे । 


उमड़-घुमड़ रहा आसमान-- 
साँसों में सुधियों की धूल, 
आँखों से भर-भर qu— 
लाखों ये तारों के फूल, 
गदराए बादल के मीठे-- 
पहरे पड़े सारी रात; 
पिया कहाँ बंधे तुम रहे। 
मंदिर में घंटे बजे 
Vph-md रहे हरसिंगार, 
विरवा की पाँतों से उलभे-- 
mS पड़े मान मनुहार, 
वादे कल-परसों के, 
BS रहे सारी रात, 
प पिया कहाँ बंधे तुम रहे। 
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होना इस पहर का 
दरके हों सीने पहाड़ों di 


बर्फीली सूरज, मटियाला दिन, 
रेती की बाहों में हिरनी के छिन, 
धूमायित आक्ृतियाँ कुहरीला सन, 


जीना इस शहर का-- 
विरवे हों जैसे पठारों के। 


सुबह को चाँदनी ओसों-भींगी, 
` बासी गुलावों के गीतों में डूबी, 
जीवन की गीली धूलों में ऊवी 
गिरना EE लहर का-- ` 
वादे हों कोई इशारों के। . 


अपनी ही आँखों उदासी भाँकी, 
दपण ने मन की तस्वीर नहीं आँकी, 
रोज की उधार खुशी रही नहीं बाकी” 
पीना इस जहर का-- 
भारी पग उठते कहारों के | 
2 ओ प्रतीक्षित 
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फिर फेली जाती आज पिया पूनों की वही उदासी । 

संग-संग देखे सपन सुहाने, बन जायेंगे बासी ॥ 
ओ पिया ! जल्दी न लौटेगा ame! 
बदली घिरेगी, यह सब कुछ न होगा-- 
वरसेगा निशदिन असार । 


यह झुकी-फुकी सी रात और यह मोमदीप सिरहाने । 
इन रूठी साधों का क्या हो जो उमड़ रहीं अनजाने |I 


ओ पिया ! wie पड़ोसिन दुआर । 
चाँदनी चौक को हवा सी हंसी ag— 
साले पियानों के तार। 


नभ पर तन का भार दिए अलसाया चंदा। 
तेरी पलकों की अनकहनी, मन का फंदा ॥ 


at पिया ! वैरी हुए हैं हजार ! 
होता यहां क्या अपने मन माने 
बिक जाए सपने उधार। 


ओ प्रतीक्षित ५७ 
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रहे या न रहे कल यह बात-- 
मौसम का ठिकाना FM 


अबीर भरे बादल--- 


घटाओं के फूल, 
मिलती हुई दूरियाँ-- 
ड्बते मस्तूल, 


सुधि-टके-अंके आँचलों का-- 
छिपता है बहाना क्या। 


SI भर चावल; 
पल्लव का कंगन, 
रेती पर अक्षर से-- 
वादे के बंधन, 


दुर-दूर रहना ही तो फिर 
ये गलतियाँ छिपाना क्या । 


अंतर की बातें ये— 
दुख का सम्बन्ध; 
दुदिन के feu सब-- 
सुख से अनुबन्ध, 


सांभ-सुबह-दुपहर | हर qw 
अपना ही चेहरा अन्जाना क्या । | 
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जो कुछ तुमने दिया, 

सहेज कर: रखा-- 

आओ इस संभवाती में-- 

तुमको सौंप दें। 

जाते-जाते एक बार फिर लिख दु — 
हरी स्याही में तुम्हारा नाम, 
आधी-अधूरी साध के ऊपर-- 
ओढ़ लू रुके वक्त का विराम, 


इस उदास घेरे से, 
बाहर हो क्षण भर, 


आओ मिलजुलकर हम-- 3 
? कोई विरवा रोप द । 
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Th की लकीर d दूर-दूर बीते दिन, 
सिरजती अजब भंगिमाएँ है शाम; 
यहां से भी ऊब गया अब जी है, 
थके पहर लुट गए मांगे बिन दाम, 


सहम कर थम से गए, 
ये दुराव के gg 
आओ रग में gadt इन बातों को 
कहीं जा गोप Fi 


दीवारों में बन्द यह घुटती हवा, 
महका-महका रूमालों का छोर, 
एक टुकड़ा मेघ फिर भटका हुआ-- 
थे पराए दिन होते कितने बरजोर, 


हमारी तो कमजोरी सब, 
जान गए लोग-बाग, 
आओ फिर भी अपनी सभी गलतियाँ 
मोसम पर थोप दे । 
६०. 
ओ प्रतीक्षित 
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चंदन की अधरतिया बीते ना; 
| प्राण चलो चंदा के पार । 
| नील नयन के सौ दर्पण सँजोकर-- 
| झनका दो मन के सितार। 


एक लहर भर आए, तारों की नगरी में 
एक पहर जीवन का, गंधों की अंजुरी में 

प्यासों के चौकपुरे आंगन में, 

सजे आज Ft RRI 

मुस्काओ ऐसे कि गमके कोई-- 

सपनों के बासन्ती द्वार! 
मन का चुनर अछोर, लहराए Fat में; 
बाँधों न अपना मन; कस्तूरी pe में; 

अनफूटे निर्झर यों टाँकों न अघरों में- 

सिहरेगी पुरावा वयार । 

तुम देखो; मैं देखू, मिल जाए ऐसे ही 

दोनों हगों के दो तार। 
कहीं छिपाले ये घटा अपने दामन में, 
गुलाबी अपनापन खिल आए सावन मे, 

तारों की छांवो में नीली लहर पर-- 

झूम. में आँचल पसार। 

बाँधो न सपनों को देहली में मन की- 

शरमाए फागुनी बयार । ; 

ओ प्रतीक्षित र 
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होने दे ओ रे मितवा; 

जो जी में है। 
देह मेरी उमस भरी-- 
टहके वेला के फूल, 


सोनिल अँजोरिया में उड़ती 
गंधिल उसासों की धूल; 
मेह्राबी ate नरम, 
ढोने दे ओ रे मितवा, 
जो जी में है। 
खिल-खुला कंचनारी मन, 
दहके अनारों की बेल, 
Ta को बेगनी सलवटे-- 
आँखों को प्यास रही भेल, . 
गुलाबी धूप बेशरम, Eom 
घोने दे ओ रे मितवा, 
जो जी में है। 
छवि मेरी कनक मढ़ा आइना, 
महके रूमालों के कोर, 
रोम-रोम सिहरी छुवन-- 
अंगुलियों-फंसी अं 
पांबों में लिपटे भरम, NUR ढोर 
खोने दे ओ रे मितवा, 
जो जी में है। 


s 
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गरम हथेली aft 
भींगे से तलुवे 
ऐसे ही जी उकताए से-- 
पिया चुटकी न काटो। 


पास-पड़ोसिन तो 

बेरी की डार, 

निगोड़ी पुरवैया 

खींचती कृटार 
ऐसे ही जी घबड़ाए से-- 
पिया टिकुली न साटो । 

अलग रही छुए नहीं 

ललायी सी देह, 

बुरा नहीं मानो तो-- 

di यह रेह, 
ऐसे ही जी शरमाएसे-- 
पिया मिसरी न बाँटो। 

ये लो चनक गई 

तीज-चढ़ी चुड़ी, 

ओहो, बड़े वैसे तुम 

सानो मजबूरी 
ऐसे ही जी ललचाए से-- 
पिया दूरी न पाटो। 

ओ प्रती क्षित | ६३ 
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शरबती हवाएँ जीभर पी लू 

औ फिर याद करू' सुधियों में बसी छुवन । 
आड़ी-तिरछी रेखाओं से, 
दिन ढल जाते। 
बुरा नहीं लगता जो 
क्षण छल जाते | 

माथे का पल्ला और जरा अगुवा 
संयम को जी g- 

ओ फिर याद करूँ तन-मन की सौ SHAT | 
झूठी मुस्कराहटें भरे 
पेबन्द-टंके चेहरे । 
मन की सौ qui 

x सिर पर शर्तों के सेहरे | 

आँखों में रतनार प्रतीक्षा के फाहे-- 
दिन माह Kg | 

ait फिर याद करू जीवन की कई थकन | 
tat से भर गए-- 
शून्य के सभी पडाव | 
तोड़ मौनता के गुण्ठन-- 

ee 

परी सुन्दर भंगिमा-सभी मुस्कान-- 
अजुरी भर जी ला. 

ओर फिर याद करू साँसों में बसी घुटन । 


६४ 
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राग के रंग की यह घटा-- 
ST Rel, छा रही-- 
Ja यहा, कुछ adi 


रंग फकती धरा कि लाल है गगन, 
b के हैं इशारे भरे ये पवन, 
भागता जा रहा मन मगन, तन मगन, 

लाल चुनर सजी जिन्दगी 

भा रही, भा रही-- 

कुछ यहाँ, कुछ agit 


सपनीली पलक खुल पड़ी आज है; 
सुधियों के नगर में बसी लाज है; 
दूरियों को मिटाकर बजा साज है, 

प्राण की गंध चन्दन बनी-- 

आ रहो, जा रही-- 

कुछ यहां, कुछ वहां। 


ये रंग गुलाल के नहीं, प्राण के, 
ओर ये सिलसिले उठते मकान के, 
ओसों नहाए फूल उजले थान के, 
नयन-नयन समा फागुन की-- 
गा रही, गा रही-- 
कुछ यहां, कुछ weil 
भो प्रतीक्षित ६५ 
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धरती-आकाश में कहीं नहीं ठौर, कहां जाएँ हम । 
चारों दिशाओं में बादल की भीड, कहां छाएँ हम ॥। 


कोई निरापद न नीड़; यहां डाली का, 
सपना छलकता रहा हरियाली का, 
छितरायी अंबर में बादल की धूल-- 
गिरा हुआ फूल जैसे पूजा की थाली का, 
हमसे बिछुड़ते हमारे ही गान, कहां गाऐ हम । 
पथ रोकते आज नेनों के नीर, कहां आएँ gui 


कागा गा तो लाया संदेश उदासी का, 
आए भी ऐसे कि जैसे हो रूप फूल बासी का, 
आंचल पसार चली आती है रात-- 
चंदा लजाया जेसे बलम किसी दासी का, 
दुख हो मिला तो क्या और कहां लाएँ हम । 
बांघों न लह्राए सपनों के चीर, कहां पाएँ हम ॥ 


हूटे-अनटूटे रहा-सहा अपनापन खो द” ? 

दूरी के खेतों में चाहों के बीज आज ar 

5 वी क्यों घाते सपनों की-- 

cm स भी क्‍या कुछ जो न कह दो ? 
बादल के छोनों से बन्धन के पार, कहो जाए हम | 
मांगों न यादों की. बनी तस्वीर, कहां धाएँ हम ॥ 


ओ प्रतीक्षित 
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भो प्रतीहि 


ऐसी न मैं थी, 

न ऐसे तुम थे. 

बदल रहे जाने क्यों दोनों के दोनो । 
बन्धन थे m 
न बाँधा था तुमको, 

Tar गए तुम अपने ही मन से, 

देहों से दूर किसी-- 
मन की छुवन को 


भोला किया Fat बरसों विमन से;. 


मेरा पथ न तेरा, 
बन सका कभी का, 
आस-पास हो गए दोनों के दोनों। 


क्षत 
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मन की कली कोई-- 
फूटी जो मेरी, 
गंधों को तुम तर्क उतारा न मैंने, 
मुझको भली थी, 
पगडंडी अपनी, 
फिर कर भी तुमको निहारा न मैंने, 
पर देख ओस में, 
गुलाबों को भीगे, 
जाने सिहर गए दोनों के दोनों। 
तट से खुली नाव, 
WT गई लहरे, 
मन पर मेहराबों से लाख-लाख qui, 
जन्मता अपनापन को, 
शापा परायापन ने, 
एक हंसी को लगे सौ-सौ दुख गहरे, 
कहते रहे पर नहीं-- 
तेरा 'तुम' मेरा था, 
जी रहें विरोधों को दोनों के दोनों । 
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ओर बहुत हें मेरे जैसे नाव पर, 
ओ रे, क्या होगा-- 
एक aA उतराने से । 
| सघन हुआ जाता मन का कुहरा, 
| आज अभाव बहुत गहराया; 
| पड़ी झाइयां विशवासों के दरपन में-- 
अपनी ही सुरत से मन कतराया, 
ओर पड़े हैं नमक बहुतों के घाव पर 
ओ रे, क्या होगा-- 
एक मेरे कतराने FI 
अब सपने ही देख-देख सुख पा लेती, 
जीवन में जो चाहा, वही न मिल पाया, 
हर क्षण को घेरे बीनों के बेसुरे राग 
मन का मौसमी गुलाब भी अनगाया 
और बहुत हैं मेरे जैसे दांव पर 
ओ रे क्या. होगा 
^ एक मेरे भरमाने से! 
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बीती बातों का फिर-फिर गुनना-धुनना; 
और सहज एहसासों से मन का घिरना; 
महज लालसाओं के चुनते कपास-- 
पल-छिन सुघिको नावों का कंपना-थमना, 

पाले पड़े बहुत At के गांव पर, 

ओ रे, कया होगा 

:एक मेरे कलपाने से। 
अब हारे क्या, चुप बेठ क्या; 
dui को सुबह-शाम नियति मेरी, 
देकर भी पांना नहीं भाग मेरा-- 
बाघाएँ Sani राह कठिन मेरी, 

' और बहुत बरसे हैं सूरज छांव पर, 

ओ रे, क्या होगा-- 

'एक मेरे तरसाने से। 
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फिर-फिर खड़ी देखना तेरा-- 
पीछे का आकाश, 

नयन पर क्षण 
भला-भला सा लग जाता-- 
सुनेपन का वातास, 
5 कहीं कुछ का 
ओठ हिले भी तो-- 
न कोई मुस्कान छनी, 
अंखुवाई वेध गयी-- 
भीतर को नागफनी, 
चुप-चुप अँकी-टंकी सी-- 
तेरे कोई MATA, 

फटे आखर 
ei में भी भंगिमा-- 
सिरज जाने का आभास, 

महज कुछ-कुछ 
जल के maa को देखे-- 
मौसम हुआ हिरण, 
देखे, अनदेखे से घृमे-- 
रीलों वाला मन, 
क्षण में तिमिर और क्षण छलके 
मन के ढेर उजास, 

कमल पल का 


रुकना | 


दुखना | 


पढ़ना | 


लिखना । 


खिलना । 


७१. 


७२ 


$ 3 T हि 


अँधी दीवारों से गत-- 
संदभा का एहसास, 

नहीं कुछ भी 
गंधों के wt d— 
भर जाता कहीं निजीपन, 
शब्द अधूरे, AT पराए 
खलते से atqa 
अनबर से सावन वाला--- 


कुम्हलाया मधुमास, 
पात का च 


Q 


आने-जाने वाली आहट-- 
पर रोपे विश्वास, 


कहना । 


पड़ना । 


विमन सब कुछ सुनना | 


e| 


ओ प्रतीक्षित 
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बोलो तो सीधे से-- 

T रहो यों गुमसुम, 

क्या कहेंगे किनारे के पेड़। 
साँस 3 लट g ल तो! 
क्षण म मन yer तो! 
SAT छाँह-अँकी तेरी-- 
छवि का सम्मोहन फूले तो ! 

सहज स्नेह का गीलापन-- 

छाने दो, छाने दो ओर 

आँखें ललाएँगी तेरी सुधि घेर । 
यह केसी अपरिचय की टकटकी; 
छनी हुई गंध भीन अँटी, 
यह बहती वासंती बयार 
कितनी-कितनी दुरी सहज पटी; 

ये बोल ga के-- 

चलो बहा आएं 

घर aT आज कुछ सबेर । 
पारदर्शी लहरों में भाँको, 
धूप और गुलमुह्र ciel 
एक साँझ बरसाती और-- 
एक प्रात वासंती आँको, 

Sa क्षण यों बनो सहज, 


: "d खुल जाय सभी-- | 
बातो ही बातों में भींगे कुछ देर । 


भो प्रतीक्षित 
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अब नहीं लगता कहीं भी मन, 
ये उदासी, क्या करू | 


यह ऊबी-ऊबी हवा, 
ओर यह डूबी Sat साँझ, 
लगता कोई अपना नहीं। 
इधर-उधर उड़ती धूलो का सूनापन, 
गंध जरा सी, क्‍या करू | 


दुबरायी पत्ती में गेहूँ की कलगी 
पियरायी सरसों के सीने से जा लगी, 
जन्मा सपना नहीं | 
भरे-भरे कमरे की चुप्पी, खालीपन : 
फूल वासी, क्या ae | 


गोरेयो की नीरस रट 
T Re zn लिए पनघट 
र पर नावों का 
मुठ्ठी भर तारे ज्यों गैरों का अपनापन Em 
सुधि पलासी, क्या करू | 


७४ 
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मन का पौरो से भर जाना, 


केसा लगता-- 
प्राणों का पल में ae जाना | 
घुला-घुला काजल-- 
ओ वेणि-बंध का खुलना, 
ओर मन के मानसर में-रूप कोई घुलना 
चुप-चुप सव कुछ सहना, 
केसा लगता-- 


m का पल में बँध जाना । 
ये पेड़ किनारों के— 
दस्तक हवाओं की, 
मन में कोई कोलाहल- 
हो भीड़ सभाओं की, 
तट पर aw का कपना, 
सामने पडे चौराहे, 
आने-जाने वालों की कतार; 
दुविधाओं से भरा मन-- 
| st सामने खड़ा हो पहाड़, 
पॉव का -जहाँतहाँ पड़ता, 
केसा लगता--- 
` पलकों का अनभिप रहना। 
भो प्रतीक्षित ७५ 
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दो राहों के बीच खड़ी अरसे d— 
में सोच रही-- 
क्या सोच रही 
हाथों में उलभे कुछ धागे, 
साए ही साए हैं आँखों के आगे, 
सुलकाऊ तो टूटने 


पर 


लगते-- 
ओर बड़ी तेजी से मन कहीं भागे, 
बादल अब बरसे, तब बरसे d— 
में देख रही-- 
क्या देख रही । 


इधर तो Fat और उधर काँटे, 
अपना ही खाली मन किसको क्या बाँदे, 
रो के बीच भी सन्नाटा-- 
कसे भर पायेंगे रे 
गीले कमलों के पात बड़े तरसे da es 
में लेख रही-- 
क्या लेख रही 
शहनाई बज गई 


| 
तेरा ओर मन उचटा, 


भरेपन का जभी होता एहसास-- 
लगता तभी चक गया 
घटा, 
उनका भी दुखता कुछ खाते जो घर से. de 
में सीख रही-- 
पर क्या ॒ 


सीख रही | 
७६ 


पर 


प्र 


ओ प्रतीक्षित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राह अपनी ही चल॑ हम, 
ठहरने का क्‍या सवाल I 
सांच हो या झूठ सबका एक अपना अर्थ, 
एक सीमा में सभी को बाँध रखना व्यर्थ, 
आदमी का मोल ain किस लिए कोई 
जिन्दगी अनर्थं उसके लिए जो असमर्थे, 
उमर सबकी याचना का एक सिहरा हाथ, 
रीत जाएगा जिसका सहज ही भराव, 
चाह -अपनी भाप ल॑ हम, 
^ TIT ल मन का मलाल। 


भो प्रतीक्षित 
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SS 


बंध-बंध खुलं नहीं gi की गाँठों सा; 

स्थितियों की आँच में गले नहीं बरफ सा, 

जो भी हैं, जेसे हैं, अच्छे हम हें 

क्या हुआ, बातों कोन NÈ सरफ सा, 
साध मन की महज सागर की लहर का भाग, 
जो तट की वंचना को दे पाएगा दबाव, 
थाह अपनी माप लें हम, 
फिर देख ले तेरा जमाल। 

सिमसिमाई लकड़ियों में न gat आंच, 

ओर पलक डबडबाई, और टूटी पाँख, 

एक दुख का तीर भी तोवेध जाए-- 

मान ल सब कुछ सही मंदकर qui आँख 
आस पानी को सतह पर तेल, की दो az, 
मन की बांतों का तन से क्या जबाब, 
हाल तो खुद का कहें हम, 
जाल तेरा ही संभाल | 


e 


७८ 
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दूर-दूर चलती तो में हूँ, 


“a A 


पीछे तुम gege जाते 


ait थे केसे मनसूबे, . 


पर इतनी जल्द केसे उबे, 
पोर-पोर पलती तो मैं हूँ, 
ऐसे तुम gece जाते 
पीड़ा का क्या न यह नया अथे, 
क्‌ठित गौतम का बनना सिद्धार्थ, 
बध-बंध जलती तो में हूँ, 
बनकर तुम फूट-फूट MA | 
कौन दे किसे अब उलहने, 
बस हैं सुनने को क्या कहने, 
अंग-अंग sat तो में हूं, 
केसे तुम लूट-लूट जाते | 
साधों का लहरा मेहरावी जाल; 
मछुवों को कर रहा केसा बेहाल, 
यहाँ-वहाँ घुलती तो में हूँ, | 


"मन में तुम desde जाते | 
'ओ प्रतीक्षित 
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माथे पर तुमने रख दिए फूल ! 
मन पर क्यों, तो सौ-सौ वबूल ! 


eee रतनार प्रतीक्षा अनियारे, 
र-पोर Wal के ऐसे मन मारे, 
करता नहीं मन मेरा कबल! 


बात मन में कुछ, पाँव केसे सोक, 


ओर सँभले नहीं नत नयन का alee 
SEXE TS जाता कैसा शुल ! ns 


5 SS mci हिले AG हाथ, 
क्यों [ का मिल गया संग 
छितरायी क्यों त की वल! T सग-साथ र 


ओ प्रतीक्षित 
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तन किसी का, मन किसी का-- 
इस असंगत भूमिका को जी रहा मन | 


पारदर्शी तल न होता भावना का--- 

गुथी स्मृतियों में न होता संतुलन, 

भूख तन की और मन की प्यास 

खोज ले किस सेतु पर जा संवरण 
पल किसी का, कल किसी का-- | 
स्वेद किसका पोंछ किसका भरू" दामन | 


दो चार डग चल्‌! और मुड देखूँ-- 
पथ पर गडकर रह गए चिह्न कितने, 
अजनबी लालसाएँ जो सिरजे जुलूस-- 
केसे उनमें खोजे कोई चेहरे 'अपने, 
छन किसी का, पन किसी का-- 
महज दुविधा से भरी आकृति गई बन | 


और अपने से कोई कितना करे छल-- 
स्थिति-स्वीकार में भी asa, 
| बिना खुद d कहे तो कटती नहीं-- 
सिहरनों की मौन भाषा-भंगिमाएं, 
गत किसी, आगत किसी का-- 
" इस असम संवेग का क्या संतुलन | 
st प्रतोक्षित ८१ 
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समय मेरे द्वार पर Ud रुका-- 
ज्वार पर कोई किरण का फूल ! 


अनचाहा वतमान, Att का पड़ाव, 
टूट-टूट जाता है, गंध का दुराव, 


Stat ले भावी का भार यों बिका-- 
सागर तट जेसे दो नीम, एक बबूल 


खण्डित व्यक्तित्व जले अनगिन अलाव, 
गह्राया वैसे फिर रंग का लगाव, 


मंहदिया हाथों पर गाल यों टिका 
प्रतिमा को पीड़ा में मंदिर का कूल ! 


jut हो गया दर्द का भराव, 
दुविधा में जीता है रूप का विभाव, 


ठहरायी स्मृतियां रेख यों ठिका-- 
उड़ती अंधेरे बेलगाडी की घूल ! 


E. ओ प्रतीक्षित 
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आओ, दो क्षण खुले ! 
हिल, AA मिल॑ !! 
तुम्हारी Gi, कुछ अपनी कहें |! ! 


रोज को तरह आजकल बीत गए, 
A भरे या न भरे, बहुत कुछ रीत गए; 
अपने से कब तक यों Tat रहें ! 
बाँटकर भोगें हम, बाँटकर सहें ! ! 
तुम्हारी -सुने, कुछ अपनी कहें!!! 


दाई आई नहीं, खाना नहीं हुआ, 
3 चाय का प्याला बिना धोए रहा, 
एसी दिनचर्या यों कबतक aa! | 
Gat दिए और कबतक जले |! 
तुम्हारी सुन, कुछ अपनी कहें!!! 


विस्तर लगाएँ या फोटो को झाड, 
3 चुप बैठ या पुराने पत्रों को फाड़ , 
भी क्षण क्‍या टाले न टल! : 
गुनगुनाओ भी तो वक्त न qa !! 
तुम्हारी सुन, कुछ अपनी कहें!!! 


ओ प्रती क्षित 
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फंसी नहीं मछली-- 

जाल फकता रहा मछेरा | 
नीम - छनी चाँदनी, 
खड़ी राह रोके, 
समय का पहरुआ-- 
बार - बार टोके, 

बंदे फिर उछलीं- 

` एक ओर गहरा अंधेरा। 

जाल फकता रहा मछेरा II 
गंघो के मोहपाश, 
दरवाजे खड़े रहे, 
लाखों त्योहार-पर्व--- 
सपनों में पड़े रहे, 


` साधे यों बिछली-- 
' तिर आया नेन में सबेरा । 
जाल फंकता रहा मछेरा ॥ 
डगमग सी घट TZAT, 
खाचे हैं खाली, 
सुधि में समाई है-- 
| पीड़ा घरवाली, 
कह दे जो ओ छली ! 
उलट जाय बीच नदी बेड़ा । 
जाल फकता रहा मछेरा ।। : 
id झो प्रतीक्षित 
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दुख में क्यों आते वे, साथी जो सुख के । 
ऐसे सौ अपने से कहीं भले सपने । 


खुशियों के तार-तार बिक गए उघार, 
भरम का मारा मन, कहाँ आरपार, 


भीतर मन जले, दर्द सिहरे चौंमुख के। 
ऊब, THA, कुण्ठा के प्राण लगे कॅपने | 


कहूँ इसे अपनी या तेरी पराजय, 
जीवन निचाट, नहीं कहीं कोई लय, 


आँखों में सूनापन गहराए सम्मुख के। 
पार सभी छल के, अनुभृति लगी तपने। 


केसे कहूँ कि कोई आया नहीं गया, 
पर खाली-खाली संदर्भ क्या नया, 


ओठों पर जमते से कुहरे ये दुख के। 
नहीं होने के सुख, होने में लगे कमने। 


ओ प्रतीक्षित cu 
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रूठते वादे संवरते आज बरसों बाद के, 
रात भर सोने न देंगे मोरपंखी घन-- 
तुम्हारी याद के । 


घूमायित भाकृतियाँ बीत गए पल की, 
गहरे संताप तिरे, मछली हो जल की, 


बौराए पोर-पोर सुधि के संवाद के, 
सपन-सम्पुट खुले, भरे मोती कण--- 
तुम्हारी याद के । 


परिचिति न काट सकी धागा दुराव का, 
फिर भी है रंग नया शून्य के पड़ाव का, 


हारे या जीते आज प्रइन ये विवाद के, 


आज लू काजल-सरीखें नयन अपनापन-- 
तुम्हारी याद aet 


ओ प्रतीक्षित 
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तोड़ दु कैसे खड़ी जो दर्द की E: 
तेरे वीच, मेरे बीच, x 
तेरे और मेरे बीच । 

चाहे जितनी भी रही-- 

शिकायत हो मुझको 

मत कहो कि है मुझसे 

अच्छी आदत तुमको, 

आड़ी-तिरछी रेखाओं के चित्र बिना आकार- 
तेरे बीच, मेरे बीच, 
मेरे और तेरे वीच । 

परिचय के पहले पल का-- 

एक धागा टूटा, 

कुछ भरा नहीं भी कहीं-- 

जदपि इतना set, 

बातें लेती रहीं जन्म जिनका न कहीं आधार 
तेरे बीच, मेरे बीच, ~ 
मेरे और तेरे बीच । 

हम सभी जानते आपस को 

सब कमजोरी, ` 

रप टूट-टूट कर बंध-- 

जाने की मजबूरी, 

यह घुटन और यह टुटन, उव, कुण्ठाओं के आसार- 
तेरे बीच, मेरे बीच, | 
मेरे और तेरे बीच | 


c9 
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मुझसे न जरूरत होगी कुछ कहने की-- 
सब कह देगी खिड़की की वीमार हवा | 
जो बातें लगती गर्म og 
| तुमको शीतल, 
जैसे तपते सिर पर कोई 'युडीकोलन' ! 
विश्‍वासों का स्वर भी बाँध नहीं पाता, 
तुम दुविधाओं से त्रस्त-ग्रस्त-- 
अलकोहल बन ! 
तुम समक नहीं सकते तो क्या समभझाना-- 
अब तक तो बनी नहीं इसकी भी एक दवा | 
सच,  .काँटोंवाला फूल नहीं, 
कम भरमाता, 
चाहे हुते ही अंग कोई हो छिल जाता | 
तुम दुर-दुर से ही जितने अच्छे लगते-- 
यह बात न कहने की सामीप्य-- 
अखड़ जाः 
होठों में हिल-सिलः गए sani के दाग ता ! 
हर शब्द पराया हुआ कि मौलिक अर्थ गँवा | 
"6 गए खेत और अब, 
qér सिर्फ वची, 
फिर भी मजदूरिन को इसकी पाते बहुत रुची । 
लगता जैसे सम्बन्धों का हर संदर्भ कटा-- 
पर किस कारण यह और 


3e Ta मची । 
में नहीं जानती, क्‍या कहने से क्या होगा-- 
तन पलाश का जेसे, मन हो फूल जवा। 
& ओ प्रतीक्षित 
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पंखुरियो के मेघ, 

ओर यह्‌ सित परिवा का 

लुकता-खिपता चांद, 
जैसे नवव्याहा पाहुन सहम रहा, 
पार कर देहरी पहली ani 


यह छिटकी-छिटकी किरण, 

T आई नीचे, भुपर, 

दुबक गई ऊपर ही— | 
जैसे पासंग भर बनिया सिमट रहा, 
ओ क्वाँरी साधों के फिसले मनुहार । 


मेरी सोनिल आझंसाएं, 
तेरी अनुराग भरी सुधि, 
Tg प्यार भरी अगवानी 
मन भुल-भुल कुछ ऐसे भरम रहा, 
तेरी इंगित में महके कितने द्वार । 
अनमाँगे, जीवन के-- 
दो चार पहर ये, 


ऐसे आए मितवा 
जान बूफकर भी मौसम नरम रहा, 


पर अकूलाए क्षण-क्षण मन का प्यार। - 
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डूबते दिन सा मन gq गया-- 
बांधे न किसी ने किरणों की छाँव को ! 


छपक रही गोरइया पोखर की, 
डुबकियाँ लगाती है साँझ । 
महुवे के पेड भर सनेश फगुनहट का-- 
भरी-भरी पलकों की पाँज । 
हिलते शीशम-पातों सा तन सिहर गंया-- 
सापे न अगरु-धुम किसी ने ठांव को | 


उलझी सी पातों में गुमसुम हवा, 
आया गया न कोई, हुई अवेर । 
ठ्हाका सी चाँदनी तेरी हॉसी-- 
E. अव .उदास पहर भं भरे कनेर 
तुम्हें सहेजा, पर सब बिखर गया-- E 
रोका न किसी ने जानेवाले पाँव को ! 


viv गई धूल भरी सतह पोखर की-- 
फसते - गए कमलों में dama 
रात गए पहरू के ठनक उठे बोल-- 
E बन्द हुए धीरे घरों के किबार 
शालो में मछली सा मन.ठहर गया-- > 
एक धूल भरी पंगडंडी जाए गांव को ! 


. &o | 
ओ प्रतीक्षित 
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जनम-जनम की साध मिटेगी। 
सत उगना, चंदा रे, लाज उमड़ घिरेगी | 
नयनों के मिस तिरती जाती, 
अपने आप Arte, 
उलट गया है चिर संचित, 
| सुधियों का स्वणे कटोरा, 
अंतर का सब see भेलकर-- 
जीवित मन की बातें, 
सांसो ही साँसों में कार्टी-- E 
कितनी-कितनी रात, 
आवाज मेरी कलियाएगी | 
` मत कहना, चंदा रे, उसकी मति भरमेगी । 


Bt प्रतीक्षित 
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एक नाम की ध्वनि है छाई-- 
अधरों के कम्पन में, 
एक रूप का आसव घुला 
मिला है आकूल मन में, 
एक रंग की आभासे 
PA मानस के क्षण, 
एक गंध से खिल-खुल जाता-- 
प्राणों का मधुबन, 
छवि मेरी सौरभ सिरजेगी। 
मत रहना, चंदा रे, उसकी गति लरजेगी | 
आज मिलन का qd— 
खुले प्राणों के कल्पित बंधन, 
डूबी हुई हृष्टियों में-- 
जागे नूतन स्पन्दन, 


अबके बिछुड़े भी तो-- 
E तड़पेगी न भोली साँस । 

विश्वासों के मोती हिलते-- 
जैसे फूले कास। 


मेरी रुचि आभा सिरजेगी। 
मत जलना, चंदा रे, तेरी हर बात रहेगी । 


e 


ओ प्रतीक्षित 
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मन केसा लगे, जब. हवा बहे न टहनी हिले ! 


अंदर की बेचेनी समझ नहीं आती, 
उलभने अक्सर अच्छी लग जातीं, 
नाव कागज की बहती जल के बुलबुले | 


उड़ जाए जब मन का पाल, 
पट जाए पंखुरियों से ताल, 
बंध पाता कहाँ है कटे मन के जलजले ! 
अलग-अलग फूलों की अलग-अलग गंध, 
और-और वेणी के और-और बंध, 
छाँह में बन्द कोई धूप ऐसे खिल खुले ! 
उमड़-घुमड़ जाए कोई अनकही बात, 
कनक मढे दरपन से तन के सौगात, 
और क्या होता वहाँ, हिचकियों के सिलसिले ! 
हटे नहीं हटते जब पथराए क्षण; 
मन पर जम जाते Thiet दिन | 
अपना ही मन तब कहता क्या दिन ढले ! 


ओ प्रतीक्षित 
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कृत्रिम समभोते में बीत रहे faa, 
झुको-कुकी टहनी सा दिन, 


उड़े-उड़े qui सा दिन, 
फाइल में जीवन की गंध सभी बन्द, 
सुबह कहीं ara, 
शाम कहीं बन्द, 
अनमने-अनजाने से बीत रहे दिन, 
खाली मेंजों सा दिन, 
बासी बातों सा दिन। 


भरमाता रह-रह कर अपना ही सपना, 
तन का यह खपना, 
: मन का यह कपना 

आये-गये में ही बीत : | 


त रहे दिन 
उखड़े आलक्तक त 


सा दिन, 
अधभरे खातों सा दिन। 


साध चुक जातीं सीढ़िया उतरते, 


ed वादे विखरते, 
ने चौराहे इरादे बदलते, 
धने ES बीत रहे दिन, 
याला " सा दिल, 
झडेझड़े गातों सा दिन। 
ev 


ओ प्रतीक्षित 
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सुधियों की vax गयी डोल 

हाथों में कापता गुलाव रह गया । 
जाने क्यों दिए गए फेंक-- 
लहरों से रेत पर हम 
सीपी औं शंख गए छूट 
ठहरे नहीं संत ;पर हम 

नाव चली पालों को खोल, 

कसकता सा मन बेहिसाव रह गया । 
कन्धा को छू मुस्कराई जो चाँदनी 
जाने क्यों भरती वह ताने 
धूप सोख जाती है अंगराग 
बहकाता आसमान मनमाने 

पंख ने उड़ान भरे गंध-पवन तोल 

प्रश्‍न थका, हाँफता जबाब रह गया । 
सई की ate चुभी जब-जब 
लहर गया रेशमी रूमाल 
याद रहेने को कम नहीं 
मेंहदिया हाथों पर गाल 

तुमसे क्या खुद से जो मोह गया रोल, 

सगा ददं टालता किताब रह गया | 


ओ प्रतीक्षित ९५ 
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फिर तुमने दुह्राए वही आदिम प्रश्‍न 
उत्तर दे न पाऊंगी और दिन की तरह । 


काँचों के दरवाजे मेरे-- 
कब नहीं तोड़े आघातों ने तेरे, 
पर यदि सेतु टूट जाते ü— 
जिनसे अपने ही आँगन gi, 
होता तो यह नहीं और होगा भी नहीं, 
टूट भी न पाऊंगी और मन की तरह | 


देह ने महसूस ली प्यास 
| gud मन होता रहा तबाह, 
अपने उच सार्थक क्षणों की 
SE छत पर को वनजारिन धूप है गवाह, 
घुली खुले बालों वाली चाँदनी उग आजकल, : 
quiet फिसल जाती है मोम-तन को तरह | 


ग्रहों ने भटकाकर छोड़ दिए 
मोह-देश से भर गया वर्तमान, 
क्षण-क्षण जनम लेती दुविधाएँ 
dites दृष्टि खोजती कहाँ आक्ष पों का समाधान, 
संबंधों के नए-नए अर्थों को क्यों खोजू', 
सहजता न बॅधेगी और क्षण की तरह । 


eg 
| ओ प्रतीक्षित 
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कोशिया काढे दिन बीते-- 
अब तो चुल्हे-चौके की बात । 


gat से भर जाती घर की छत सुबह-सुबह, 
किलक और ठुनक दे मन की सब बातें कह, 
कोहबर के पुष्प-रेणु रीते-- 
अब तो बस सब मौके की बात। 


बेटी सयानी से बूढ़ी सी सास तक, 
चर्चा सरनाम हुई नेहर की आस तक, 
मुल्यहीन मुल्य सभी जीते 
आमद-खर्चो में धोखे की बात | 
अब तेरे नाम नहीं शाम का हरेक दद 
डायरी लिखती है गीतों के साथ कर्जे, 
अब होते नहीं जीने के कई सुभीते- 
पानी पर उठते फोके की बात। 
St प्रतीक्षित es 
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जब से बढ़ा व्यापार, 
आदम बिक गया। 


माँ ने जहाँ प्रे थे चौक-- 
झड़ आए मकड़ी के जाले 
जिस घर में घुआँ ही घुआ हो-- 
थम सकते केसे उजाले 
गोबर-लीपे ER, 
शहर-क्षण रुक गया। 


बहन ने पूजो संझवाती 

ae ने काजलिया तीज 

: E दोपहरी धूल 

उतर गयी मन पर बन 
ऋतु तनावो के पार, x 
रग असमय चुक गया | 


समय qx नहीं 

भया को भेजी गई राखी 

पानी पर तेल सा पसरा क्षण 

उड़ता मन जेसे वनपाखी 
लिफाफों पर टिक गया | 


r 


ओ प्रत क्षत 
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स्थितियों के टूटे दपंण, 
ऐसे में घबड़ाना मत मेरे मन | 


रास्ता कहीं तक नहीं जाता 
बीच में ही घेरती दीवार 
पगडंडी हो चाहे सड़क 
रके पग पथराए लाचार 
इच्छाओं के घेरावों के क्षण, 
ऐसे में घबड़ाना मत मेरे मन | 


जूही के हों या धूलों के ही 
जंगल तो होते बस जंगल 
वहाँ नहीं जीने की सब सुविधाएं 
आज की Atal में जलते कल 
लड़खड़ाए धीरज के कम्पन, 
ऐसे में घबड़ाना मत मेरे मन । 
लाएँ कहाँ से अब बीते हुए 
हल्दी में रंगे aman 
जिन जालों में फंसती मछली 
उनमें फसते अब शोर 
सभ्यता ने सोखे समर्पण, 
ऐसे में घबड़ाना मत मेरे मन | 


at प्रतीक्षित 
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यह अपनावा, यह अलगाव, 
खंड खंड में dew रह गया है मन | 


रोज नए दुख, खुशियाँ बेपहचानी, 


मिली नहीं सीपी तक--- 
लहर हमने छानी, 

ऊपर मेल भीतर मनमुटाव, 

असमतल स्थितियों में उलभ गया जीवन | 
Red सब बन गए-- 
छेद हुए घड़े 
SW इरादे 
वादों के लड़े, 

गति-+ रत पाँवों में चिपका भटकाव, 

खुद से लड़ना, टूटना सिरजता है उलभन । 
जी करता रहें नहीं 
अब इस जगह, 
पसीने का 
उड़ जाता है बे 

रह-रह कर लोग यहाँ देते yy 

इन एकरस बातों से ऊब गया पल-छिन | 


[d 


ओ प्रतीक्षित 
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सहजन को डाल SUNT सूख रहा जाल, 
ऐसे में बतियाना करता बेहाल । 
गिरे-गिरे केशों सी 
पत्तों की छाँह, 
दुपहरी कर आयी हो जैसे ऋतु-स्तान, 
बाँसों की फुनगी पर 
बेठी है शूप, 
बादल चबा रहे कोहबर के पान; 
गोखरू FAT और तुम करो सवाल; 
ऐसे में चुप होना करता बेहाल । 


ओ प्रतीक्षित 
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सड़कों पर ae 
दृष्टि के जुलूस, 
जलती सी नग्न या adam देह 
पानी कल बने हुए 
मछुवों के टोल 
पनघट की ` सुधि कोई देता उरेह, 
खिले-खुले कमलों से गंध भरे ताल 
ऐसे में शरमाना करता बेहाल। 
आसमान में उडते 
पक्षी के भुण्ड 
ऊचे मुडर से भाँकती aie 
कोर में हंसी दावे 
कनखी भर गुलमोहर 
उत्तेजित मन सी झुक आयीं are 
हिलते किनारों पर उडे-उडे पाल 
ऐसे में घबड़ाना करता बेहाल । 


€ 


ओ प्रतीक्षित 
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अस्थिर. मन सुनता जब अच्छी खबर, 

थोड़ा सा- रचने लगता है शहर | 
यहाँ-कहाँ कच्ची-टेढ़ी पगडंडी 
ऊ ची सीढ़ियों पर फिसलते पाँव; 
age, निरुद्देश्य went सी हृष्टि 
निगल गई पुरा ही मर्यादित गाँव, 

विज्ञान उगलता नहीं जब जहर, 

थोड़ा सा रुचने लगता है Wet! 


बिजली सोख गई तेल के दिये, 
फूसों के छाजन को उड़ा दिए मु डेर 
अपना कमल-वन बना सितुही पोखर 
SIS गया देखते ही देखते सबेर, 
भीड़-सुनापन न भेंट करे महानगर 
थोड़ा सा रुचने लगता है Wet! 


एक धूप में ही बार-बार भुलसना, 
एक ही gat को तकचा रात-दिन, 
छोटी पर विषम सारी स्थितियां 
दिन-माह-बरसों से पलःछिन; 
मुगतृष्णा में भटके नहीं जब उमर, 
` थोड़ा सा रुचने लगता है शहर । 


ओ प्रतीक्षित 
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प्रतीक्षा के सौ स्थल कमल, | 
भावों के गीतिल पल, : 


. भरे-भरे मन के आकुल प्रणाम, : 


` कितनी सुबह, कितनी शाम, 
किए अब तक तेरे नाम 
मेरे प्रतीक्षित ओ रे! 
रंगों को भेवर-बीच गंधों की नौका, 
अथे के उड़े पाल, शब्द चौंका, 
भोर हो शरत के या वर्षा की शाम, 
आँखों में गीत तिरते अनाम, 
किए अब तक तेरे नाम-- 
मेरे प्रतीक्षत ओ रे! 
मन पर ठहरे से संवलाए युगबोध, 
इच्छाओं की उगती कितनी पौध, 
ae समय के आयाम, 
लिखे-अनलिखे पत्र गुमनाम, 
मेरे प्रतीक्षित ओ रे! 
समय आता नहीं आने से पहले, 


` जितना जो कहना हो मेरे मन कह ले, 


जब भी Ka घनव्याम, 
प्रतीक्षा करेगी बदनाम 
कया होगी सुबह, qur शाम-- 
मेरे प्रतीक्षित ओ रे! 


ओ प्रतीक्षित: 
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जन्म-सितम्बर १४४२ 


उत्तरी बिहार, जिला agat 
प्राम, कासिम बाजार 


शोध--बिहार विश्वविद्यालय से 
“आधुनिक हिन्दी कविता में मध्य- 
वर्गीय भाव - चेतना” 


प्रस्तुत गीत संग्रह के अतिरिक्त 
१. चेहरे का झूठ (नयी केविता संग्रह) 
२. सम्प्रति . ( : ) 


AN 
ə 


गु ज aay ज [मैथिली गीतों का संग्रह] 
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